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सं . 137] 
No . 137] 


नई दिल्ली, सोमपार, मुलाई 11, 1088 / आषाढ 20, 1010 
NEW DELHI , MONDAY, JULY 11 , 1988/ ASADHA 20 , 1910 
- -- -. .. _ . - : - -- --- 

. . ...-- --. -: . - - ------ - - -- - - . . . . . . . : ---- - - - - - -- ... 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ मरमा दो माती बससे कि मह अलग संकमान के रूप में 
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वाणिज्य मन्त्रालय 


- - - - - - - - . - - - - 
श्रम अायात मन्दर्भ 
से . निर्यात 


मंणोधन · 


( घायान व्यापार नियंत्रण ) 


नीति , 


सार्वजनिक मुमना सं . १ प्राईटीभी ( पीएम )/88 - 91 


1988 
91 ( बंद 
- 1 ) की 
पुष्ठ मण्या 


नई दिल्ली , 11 जुलाई, 1988 
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विषय : ... अप्रैल , 1988 - -मार्च, 1991 के लिए प्रायात-निर्यात मीति । 


फा मं . 6/ 39/ 98 , ई पी . सी.----याणिय मत्रालय की यथा 
संशोधित साबजनिक सूचना मं . 1 माई टी सी (पोएन ) /1988 - 01 , 
दिनांफ 30 मार्च, 1988 के अधीन प्रकाशित अप्रैल, 1988 मार्च, 1991 
के लिए मायात-निर्यात नानि की ओर ध्यान दिलाया जाना है । 


66 अध्याय 19 इम परे के म्यान पर निम्नलिखित पैग 

कर छुट स्कीम समा जाएगा 
परा -220 ( 2 ) "( 2 ) मध्यस्थ अनिम लाटसेसों में 

ये मामले शामिल होंगे जहा दो यिनिर्माण 
यूनिट वा विभिन्न प्रौधोगिक संस्थानों 
से दो नरो पर निर्यात उत्पाद के 
विनिर्माण के उदेश्य के लिए अग्रिम 
लाइसेंस के लिए भावेषन करें । इस 
उद्देश्य के लिए प्रपम सार का विनिर्माता 
एक या सभी निवेशों का शुल्क छूट 


2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीच उल्पिचित उपयक्त म्यानों 
पर किए जाएंगे : 
1831 Gl / 88 
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और बादमेंस के मल्य को ध्यान में 
न बने हुए लाहमेंमों के लिए प्रादेवन 
पच माध - माय नियं पाते हैं , प्रौर ( 2 ) 
जहा दोनों प्रायेदम , एक हो लापसिंग 
प्राधिकारी के अधीन ना पाने में परम्नु 
कार के ग 227 ( 3 ) में प्रधान मही 
माम हैं । " 


प्रायति मग्गा और उन्हें अन्य मध्यम 
उत्पादों में परिवर्तित करेगा जिन्हें मह 
अन्य विनिर्माता को माग समाधन के 
लिए हस्तारित कर देगा जो कि अंतिम 
निर्यातक होगा । मध्यस्थ उत्पाद के 
रिनिर्माता को लारम प्राधिकारी की 
अनमनि मे उत्पाद को मीधे निर्मान करने 

का विकल्प होगा । , 
अध्याय 19 इम पैग के अन्त में निम्ननिधिन को 
शाक छट स्कीम जादा आएगा : . 
परा 26 " लेकिन, इस पंग के प्रावधान ऊपर के 

नैरा 220( 2 ) में जाने वाले मध्यम्भ 
अग्रिम लाइममा के लिए लाग नहीं 
होगे । " 


2 . 


6 


5. 316 परिशिष्ट 17 निर्यात उत्पादन के ब्यौरे को निम्न प्रकार 

छ. साथ परे जाने के लिए मंगाधिन किया जाएगा : 
कम से . छ. 22 ( 2) 

" ट्रीटिश और सम्पषित " 
-- - - - - -- - - -- - - 


अध्याय 19 
शूल्क छूट स्कीम 
पेग 227 


- 3. बाणिज्य मंत्रालय की नमा मंशोधिति मार्चजनिक सूचना सं . 2 
पाटीली ( पोएन )/ 89 - 91, दिनांक 30-3- 38 के अधीन प्रकाशित अप्रैल 
1988 मार्च , 1991 के लिए प्रक्रिया पुस्तक का पोर भी ध्यान दिलाया 
जाना है । 


4. प्रक्रिया पुस्तक में निम्नलिबिर संशोधन भी उल्लिवित जमित 
स्थानों पर किए जाएंगे : 


वर्म 


संशोधन 


कम मायात 
सं . निति 

प्रक्रिया 
पुस्तक 
1988 
91 की 

पृष्ठ संस्था 
-- - - - - - -- - - - 


- 


- 


- - 


- - - 
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( 1 ) इस पंग के प्रारम्भिक वाक्य 

की बौथी पंक्ति में पेश सं " 200 
( 1 ), 220 ( 3)," को पैग " 320 " 
धारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । 
( 2 } इस पंग के अंत में निम्नलिवित 

को जोडा जाएगा : 
"( 3 ) जहाँ पंग 220 ( 2 ) के अधीन 

भाने वाले लाइसंतों के लिए आवेदन 
पन पोर मतिम विनिर्माता और मध्य 
स्थ मिनिर्माता दोनों एक ही क्षेत्रीय 
अग्रिम मामिंग मणिनि के अंबा 
धिकार में पाने हैं मोर लाइन के 
लिए मापनसाथ पायेदन करते है । 
महां प्रत्येक आवेदन - पत्र ( क ) 25 
लांब कपणे या कम मूल्य के लागत 
बीमा भाड़ा के लिए हो और ऊपर 
उप-पैरा ( 1 ) में उल्लिखित में 
अनुमार कोई नियंभ उत्पादन मान 
दण्ड निर्धारित किए हों , और ( स ) 
महाँ संबंधित मावेदन-पन 
" कनोज़ रुपये के लागम द्रीमा भाडा 
मूल्म के हो , भौर ऊपर उप-बैंग ( 2 ) 
में दिये गये के अनुसार निवेश 
उम्भावन के मानदार निर्धारित किए 

गाण हो । " 
( 1 ) इस पंग के अधीन क्रम सं . 
( 2 ) मे और ऊबर 220 ( 2 ) " 
मम्द और प्राकड़े हटा दिए माएंगे । 
( 2 ) पैरा 228 के अधीन क्रम सं . 
( 4 ) के अन्त में निम्नलिविन को 
मात्र दिया जाएगा : 


- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 

- - - - - -- -- - - - - - - 
1. प्रभाव 19 ( 1 ) पैर 351 को निम्नलिपिन 

कर छट स्कीम द्वारा प्रतिपापित कि जाएगा : 
मध्पम्प लाइसेम ". 51 ( 1 ) इस श्रेणी के अंतर्गत लाह 
प्रातः कान में जारी करना प्रायान नाम के पैग 
की प्रक्रिया 220( 2 ) के प्रावधानों के अधीन 
परा 151 प्रति है । अभिम निगातक और मध्यग्ण 

विनिर्माता निर्धारित क्षेत्राधिकार के 
अनुसार नमभित्र लाइसेंमिंग प्राधिकारी 
कोसीय अग्रिम लाइममिंग समिति मुख्या 
लम अप्रिम लाइसेंसिंग समिति को मग्रिम 
मार्सेम के लिए अलग से पानेदन 
करेंगे । जबकि मंतिम नियनिक मध्यस्थ 
मिनिमर्माता द्वारा ममरित किए जाने वाले 
महित फेमल अंतिम नियनि उत्पाद 
के मिनिर्माण के लिए अपेक्षित मदों के 
लाइसेनों मा भिए प्रायन करने के 
हकदार होंगे, मध्यम्प पिनिर्माता फेमन 
अंतिम निर्यातक वारा संभारित किये जाने 
गाले मभ्यस्थ उत्पाद के विनिर्माण के 
लिए अपेक्षित भवों के लाइसेंस के लिए 
भाषेवन करने हकदार होगे । यदि 
मध्मस्व विनिमीता भावेदन करना चाहे 
तो वह मावेदन पम में मन की मात्रा मूल्य 


ध्याय- 19 
कर एट स्कीम 
पंग 228 


"( 5 ) पैरा 220 ( 2 ) के अधीन 
मान माले बाइससों को श्रेणियां जहां 
41 ) अंतिम निर्माता और मायस्थ 
बिनिमाता दी विभिन्न अमाय अग्रिम 
माश्यासिम ममितियों के अधीन भात है 
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( 2 ) परा 251 ( 2 ) निम्न 
विचित द्वार प्रतिस्थापित किया 
बाएगा : 


" ( 2 ) कोई भी सामान करने 
से पहले मध्यस्थ अग्रिमलाम 
बारी पोर प्रतिम निर्यातकों 
को नीचे वणित पैर। 357 ( 3 ) 
के मन मार मवेधिन साइमेमि 
प्राधिकारियों के साथ अलग -अलग 
बार विधिवः पापक .. 
भी मामना हो का निष्पादन 
करना पड़ेगा । अबकि प्रतिम 
नियनिकों को पायात नीति के 
परा - 236 में यथा -निर्धारित 
समय सीमा के अन्दर निर्यात प्रामा 
पूर्ण करना स्पेक्षित होगा , 
मध्यस्म निनिर्माता को ( क ) : 
मत्म की अवधि अनुमित होगा 
प्रया ( ब ) अंतिम निर्यातक 
की तरक छोड़ी गई ष प्रवधि 
इनमें मे जो मी कम हो निर्यात 
माचार पूर्ण करने के लिए हामी । 


2 . 65 


- --- - - . . . . . 
पौर विशिष्टि करण को दति 
हए मतिम निर्यातक द्वारा दिए 
गए पका पादमा की पुष्टि 
करते हुए दम्मायेगी माध्य 
साथ होनी चाहिए । दूसरी भार , 
मयि अंतिम निर्माता ने निर्यात 

पादन अघिम के लिए अपेक्षित 
मायान की माने बानी मभी 
मया को मम्मिलित फग्न बाबा 
प्रग्रिम लाइमेम पहले ही प्राप्त 
कर लिया है पोर बाद में 
मध्यस्थ धिनिर्माता में अग्रिम 
लामेंनन ने वाली मदों में 
में निवेश प्राप्त करने का इच्छुक 
है तो वह बाद में मध्यम्म 
विनिमांता को अपरिवर्तनीय माब 
पन द्वारा मपित पफ प्राण 
मध्यस्थ विनिर्माता द्वारा उसे 
निवेश की भापूर्ति करने के लिए 
प्रस्तुत कर सकता है अनिमम 
नितिक मध्यस्थ विनिर्माना को 
पादेश प्रस्तुत करने में पहन्य 
संबंधित रामसिंग प्राधिकारी 
को पामान लाहोम प्रस्तुत 
करमा जो कि माघे आपात के 
लिए मध्यन्म मिनिर्माता द्वारा 
को आने वाली भाति को गामा 
तक भाना-बार मोर मूल्यवार 
लामेंग को प्रबंध करेगा और 
उसकी सूचना मध्यस्थ विनिर्माता 
के साममिंग प्राधिकारी को 
भेजेगा । सुचना की एक प्रति 
मध्यम्य विनिर्माता का भी 
पण्ठापित की जाएगी परम पावण 
मौर अंतिमनिर्मातक के लाइसेंसिंग 
प्राधिकारी में प्राप्त सूचना के 
माधार पर मध्यम्य विनिर्माता 
प्रपिम लाहमम के लिए संबंधित 
लाइमम प्राधिकारी में प्रायवन 
करंगा ध्यस्थ विनिर्माना अंतिम 
निर्यातक को निर्धारित मध्यस्थ 
माल की अापनि विग पर 
दायी होगा अंतिम निर्यातक 
उस पर लगाए गए निर्धारित 
निर्यान आभार को पूरा करने 
के लिए पूर्ण रूप में उभरदामी 
होगा । मध्यस्थ बिनिर्माता को 
मंतिम निर्यातक से भुगनान 
मामान्य बंकिंग सून्नों के माध्यम 
में किया जाएगा । बा को पुन : 
प्राप्ति के समय , मध्यस्य विनिर्माता 
संषित बामलिंग प्राधिनारी 
को इन मबंध में क में पा 
प्रस्तुत करेगा । " 


पायाय- 19 
मुकास्कीम 
सयुस्मांड 
विधिक मानवसना 
5 का निष्पावन 
पैरा 357 ( 3 ) 


यह पर। निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित किया जाएगा : - - 
" ( 3 ) उपर्युक्त रा 351 को 
शो के मन सार मध्यम्प प्रग्रिम 
पाइभेमधारी और अन्तिम निर्या 
तक को परिशिष्ट [ 9- से . 
14- 1 में दिए गए संगन प्रपत्र में 
मंबंधित बाइमिग प्राधिकारियों 
के साथ , प्रमग-अलग बांगों या 
ििधक यमनबननाओं, जैमा भो 
मामला हो , का निष्पादन करना 
अपेक्षित हो । बार या विधिक 
बचनबद्धता का निष्पादन अलग 
अलग निनिर्माताओं के स्तर और 
पहाल की परफार्मेन्स पर निर्भर 
करेगा और इसे मिग नाश्म सिंग 
प्राधिकारी ने माहसंस जारी किए 
थे उनके पास निम्नलिखित मन् 
मार निष्पादित जमा होगा - 


( क ) अनिम निर्यातक को पहली 

बार में सीधे पायान के 
लिए अपने उत्तरदायित्व 

की सीमा तक जैसा 
बार बैंक गारदी या 
विधिक बचनबद्धता, जैमा 

भी मामला हो , का निपा 
दन करना पड़ेगा । 


- . 


- - - 


- - 


- - - - - - - - - -- - - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- . 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - 
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- 


- 
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1 


. 


12 


- - 


- - 
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तथापि, अन्तिम विनिर्माता 
मध्यस्थ विनिर्भासा म 
अब और जैसे ही मध्यम्ब 
उत्पाद की प्रापूर्ति प्राप्त 
करेगा तो उसे प्रापूति के 
प्रति उत्पन्न उत्तरदायित्व 
को पूरा करने के लिए 
अनिरिमन बाडबैंक गारंटी 
या वित्रिक वचनबद्धता का 
निष्पादन करना होगा । " 


( 1 ) मध्यम्य विनिर्माता के 

बांडक गारंटी या 
विधिक बचनबद्धता की 
Trम मिन पर फेवल तब 
विचार किया जाएगा जम 
कि : ( i) पूरी मात्रा में 
म भरण कर दिया गया हो 
और उपर्युक्त उप पंग 
( क ) में दिए गए के 
यनुनार अतिम विनिर्माता 
द्वारा प्रतिरिवत यांड बैंक 
गारंटी प्रयन पिषिक 
पचन यता निष्पादिन 
कर दी गई हो , और ( ii ) 
मध्यस्थ विनिर्मा । के 
माइसेसिंग प्राधिकारी ने 
संग लाइसेसिंग प्राधि 
फारी द्वारा जारी की गई 
इम सन्बन्ध में पुष्टि प्राप्त 
कर ली हो । " 


दिखाते ए प. मयुक्त महित 
निवरित नियोजन 

करने होंगे । " 
परिशिष्ट 15- च थर्मम न घोणा ( 7 ) को निम्न 
घोषणा ( 7 ) लिखित अनुसार पने गाने के 

लिए संशोधित कर दिया जाए : - - 
" ( 7 ) न हम ऐनद्वारा घोषित 
करता हूंफिरने हैं कि नितिन 
पत्रिकाओं प्रावधिको/पुस्तकों 
( पाठ्य पुस्तकां और कार्ड यऊंड 
बक्स से भिन्न ) के लिए वसूल 
किए गए मूल्य अधिकतम 40 
प्रनिगा हिम्क उन घटाकर 
मूचीमज विदेशी मूल्यों में कम 
नहीं थे । जिन मामलों में कोई 
विदेशी गुल्य गुनीबद्ध नहीं थे , 
उनमें सूचीबह भारतीय मूल्य 
में कम पत्रिकाओं/ मावधिकों / 
पुस्तको/ पाठ्य पुस्तक और 
हार्ड साऊड बुझ्म से मिन ) को 
अधिकतना 40 प्रतिमा सामान्य 
व्यापार डिस्काउन्ट घटाकर 
सरकारी मुद्रा विनिमय दर पर 
विदेशी मुद्रा में परिवनित कर 
दिया गया था । पाठ्य पुस्तको और 
हाई बाउन्ड बस्म के मामलों में 
50 प्रतिशत तक पार 

खिका उम्ट को अनुमति है । 
5 , 386 परिनिष्ट 19- ज एस यं परिणाद फ्रमण. प्रमुबंध 

मयुका बांड पपत्र /विधिक " क " व " ब " द्वारा प्रतिस्थापिप्त 
वामबद्धता प्रपत्र मिग भागे । 

...-- - - - -- - ---- - 
5. उपर्युक्स मंगोधन लोकरिन में किए गए हैं । 


3 . 70 


प्रध्यान 20 
प्रायात निर्यात पास 
बक स्कीम वोट 
विधिक वचनयनमा 
का निष्पापन 
परा - 388 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


राजीव साचन मिश्र 
मस्य नियंत्रक, प्रायात निर्यात 


इस पैरे के बाद निम्नलिखित 
नया पंग जोर दिया जाए :- - 
" 388 . बड़ी इम मीम थे, 
अन्तर्गन लाइसंस में निर्धारित 
मिर्यात प्रामार संबद्ध छूट प्राप्प 
मामग्री के प्रायात से पहले ही 
अंगन. पुर्ण कर दिया गया है , 
बार विधिक बचनबद्धता मूल्य 
में उसी प्रापान में बटा दिए 
अग ताकि यह केवम निर्या - 
प्रापार सीमाशुल्क छूट के मपरि 
पूर्ण भाग को ही वर्माए । यदि 
कोई को प्रायान होने में पहले 
ही निर्धारित निर्यात प्राभार पूर्ण 
मप से पूरा कर दिया गया है 
मो बाविधिक बचनबद्धता 
का निष्पादन प्रामगधक मही 
होगा । यद्यपि, इम प्रयोजन के 
लिए माइमेंमधारणा को से 
माशिक प्रथना पूर्ण निर्यात 
प्राभार को साबित करने के लिए, 
सबस लाइममिंग प्राधिकारी के 
मामने सीमाशुल्क की प्रविष्टिया 
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1 ] 


भारत का रामपत्र : साधारण 


2 . 1.1 : fylluvias an ninonts shall be made in the policy 
at appropriate places indicated below : 


- 


- - 


- 


- 


Amdmygts 


SI. Paga N ). Reference 
No . of Import 


Export 
Policy, 
1988 – 91 
(Vol. I) 

2 


1 


1 . 


66 


Chaptur XIX 
Duty Exemp 
tion Schema 
Para 220 (2 ) 


4 . 


69 


Chapter XC 
Duty Exemp 
tion Scheme 
Para 228 


- - - - - - - - - - - - - - 
This para shall be substituted 

by the following : 
" (2 ) Intermediato Adavance 

Licences are to cover those 
cases whore two manu 
facturing units apply fo * 
Advance licences for the 
purxose of manufacture 
of the export proouct in 
two stages in two different 
industrial establishments . 
For this purpose , the first 
stago manufacturer will 
import one or all the 
inputs duty free and con 
vert them into Intermedia 
te products which he 
would transfer for further 
processing to another 
manufacturer, who would 
be the ultimate exporter . 
The manufacturer of 
the intermediate product 
would also have the 
option to export the pro 
duct directly with the per 
mission of the licensing 
authority ." 


- - - - - -- - - - - - - - 
applications is for a CIF 
value of Rs . 25 lakhs or 
below and no input -out 
put norms have been fixed 
as mcntioned in sub -para 
( 1) above ; and (b ) where 
the respective applications 
are upto a CIF vuluc of 
Rs. 2 Crores and input 
output norms have been 
fired us in sub -para (2 ) 

above ." 
(1) In Sl. No. (2) under this 
Pra , th . words and figu . 
res " and 220 ) abovo " 

shall be delek. d . 
(ii) The following sh2011 be 
added ai the und of Si. No. 

(4 ) under Para 228 - 
" (5) Categories of licences 

covered under Para 220 (2 ) 
and where : (i) thewinnale 
cxporter and the inter 
mediate manufacturer fall 
under the jurisdiction of 
two different Regional 

dvance Licensing Co 
muiltces and applications 
for licences are made 
simultaneo rily irrespcc 
tive of the valuc of the 
licences, and (ii) where 
both the applicants are 
under the jurisdiction of 
the samo licensing autho 
rity but are not covered 
by Para 227(3 ) above ."" 


5 . 316 


2 . 68 


Chapter XLX 
Duty Exemp 
tjon Scheme 
Pata 226 


Appendix 17 
G . Foods 
S . No. G . 22 ( ii ) 


The description of the 

export product shall be 
amended to read as " trea 
tcd and pulverised . 


3 . Attention is also invited to the Hand Book of Procedures, 
April, 1988 – March , 1991 published under the Ministry 
of Commerce Public Notice No. 2- ITC (PN )/88 - 91 dated 
the 30 - 3- 88 as amended . 


3 . 68 


Chapter XIX 
Duty Exemp 
tion Scheme 
Para 227 


The following shall be added 

at the end of this para : 
" However, the provisions of 

this para shall not be 
applicable for Intermedia 
te Advance Licences cover 

cd by para 220 (2) above ." 
(1) In the fourth line of the 

opening sentence of this 
Para, the Para Nos . “ 220 
(1 ), 220 (3) shall be substi 

tuted by " 220 " . 
(ii ) The following shail be 

added at the cad of this 
para : 


4 . The following amendments shall be made in the Hand 
Book at appropriatc places indicated below :-- 


Antendments 


Si. Page No Reference 
No. of Hand 

Book of 
Procedure , 
1988 _ _ 91 
(Volume 1) 


- - - - 


1 


2 


3 


1. 63 


“ (3 ) Where the applications 
are for licences covered by 
para 220 ( 2 ), and both the 
ultimate manufacturer and 
the intermediate manu 
facturer fall under the 
jurisdiction of the game 
Regional Advance Licens 
ing Committec and apply 
for licenco simultaneously , 
whicre : (a ) each of the 


Chapter XIX 
Duty Excmp- 
tion Scheme 
Procodura for 
obtaining inter 
mcdiate Licen - 
ces Pera 351 


(1) Para 351 (1) shall be 

substituted by thic follow 

ingi 
" 351 (1). The issue of licen 
c es under this category is 
covered by the provisions 
of Pare 220 2 ) of the 
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- - - - - - 

- - - - - 
Import Policy . The ulti 
mate exporter and the 
intermediatç inanufactu 
Ter will make separate 
upplications for advance 
licences to the licensin : 
authorities/Regional Ad 
vanco Liceasing Authori 
ties/Headquarters Advan 
ce Licensing Committees 
concerned 219 per the 
juris liction prescribed . 
While the ultimate cxporter 
will be entitled to apply for 
at licence to cover the items 
required for manufactuic 
of the ultimate export 
product including the 
one to be supplied by the 
intermediatc manufactu 
rer , the intermediate 
manufacturer, will be en 
titlcd to apply for a licence 
for items which are re 
quired for manufacture of 
the intermediate product 
to be supplied to the ulti 
matc cxporter only . 
Where au application is 

sought to be made by the 
Intermediate manufacturer , 
it should be accompanied 
by documentary evidence 
to the fact that a firm order 
has been placed on him by 
the ultimate expoitei in 
dicating the quanlity , 
value and specification of 
the intermediate products. 
Alternatively , if the ulti 
mato exporter has alrcady 
obtained an Advance Li 
cence covering all the 
itenis of import required 
for export production and 
subsequently desires to 
procure an input out of 
those covered by the Ad 
vonce Licence from an 
Intermediate manufactu 
- ser , he may subsequently 
place a firm order backed 
by an irrevocable Letter 
of Credit on the inter 
mcdiatc manufacturer to 
cover the supply of the 
input by the intermediate 
manufacturer to him , The 
ulijmatc exporter before 
placing the order on tho 
intermediate manufactu 
rer would produce the 
Import Licence to the 
I ſcensing authority con 
cetucd which will make 
the licence Invalid both 


- -- -- --- - - - - -- - - -- - - 
quantity -wise and valuc 
wise for direct import to 
the extent the supplies are 
to bo made by the inter 
inediate inanufacturer aod 
send an intination thereof 
to the licensing authority 
of the intermediate manu 
facturer . A copy of the 
intimation will also be 
endorsed to the inter 
mcdiate manufacturer, 
On the basis of the firm 
order and the intimation 
received from the licensing 
authority of the ultimate 
exporter, the intermediate 
munufacturer would apply 
for the advance licence to 
the concerned liccnsing 
authority . The interme 
diate manufacturer would 
be responsible for the 
supply of the stipulated 
intermediate goods to the 
ultimate cxporter , the 
ultimate exporter would be 
fully responsible for ful 
filment of the stipulated 
export obligation imposed 
on him . The paynient 
from the ultimate cxporter 
to the intermediate manu 
facturer shall be inado 
through the normal bank 
ing channels. At the 
time of redemption of 
the bond , the interniediate 
manufacturer shall pro 
duce cvidence from tho 
bank to this effect to tho 
concerned licensing autho 


rity . " 


(ii) Pora 351 ( 2 ) shall be 

subsituted by the follo 
wing : 


" (2 ) Before effecting any 

import, the Intermediate 
Advance licence holder 
and the ultimate cxporter 
will have to exccute a 
separate bond legal yn 
dertaking, as the case may 
be . with the licensing 
authority concerned 89 
explained in nara 357 ( 3) 
below . While the ultimate 
exporter will be required 
to fulfil the export obligo 
tion within the time- limit 
anlaid down in Para 236 
of the Import Policy, 
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- , 


rbeintermediate manufue 
turer : (j ) will be allowed 
3 priod of six months , 
or (h ) the balance period 
Irft with the ultimate ex 
porter to fulfil the expayt 
obligation , whichever is 
less . " 


2 . 65 


(b ) Redemption of bond 
bank guarantee or legal 
undertaking of the ia 
termediate manufacturer 
shall be considered only : 
(i) after che entire quan 
rum of supplies have beon 
mada and an additional 
bond/back guarantee or 
Tegal undertaking as 
mentioned in sub - para 
(1 ) above is oxecuted by 
tbe ultimate manufactu 
ter; and (il ) a confirnia 
tion to that effect issued 
by tbc concornod Licep 
sing authority is roceived 
by tbe licensing autbority 
of tbe intormediate modu 
facturer." 


Chapter XIX This para shall be substitu 
Duty Exomption ted by the following : 
Scheme Execu - " (3 ) An intermediate Ad 
tion of Joint vance licence-holder and 
Bond /Legat the ultimate exporter in 
Undertaking Ieceipt of Advance licen 
Pars 357 ( 3 ) (** a in trms of Para 151 

above will be required to 
execute separate bonds 
or legal vodertakings, 24 
the core may be , with the 
respective licoasing autho 
rities in the relevant fornis 
as given in Appendlees 
XTX - F to XTX -I. The 
esecution of the bood or 
legal vadertaking will 
depend on the status and 
ruct performance of the 
individual manufacturers 

and will have to be execil 
ted with the licensing 
authority which issued ibe 
licences in the following 
manner :- . 


3 . 70 


Cbopter XX 
Import - Export 
Pass Book 
Scheme Execu - 
tion of Bond! 
Legal Underta 
king Para 388 


( a ) The ultimate manufac 
turer shall execute the 
bond/bank guarantec or 
legal undertaking as the 
case may be upto the 
cutent of his llabilities for 
direct imports at the first 
instance, 


The following Dew Para 

shall be added after this 
para : 
" 388 . A . Where the oxport 
obligation prescribed or a 
licence under this scheme 
has beer Sujalled in part 
before import of the exem 
pt materials involved the 
bondilcgal undertaking 
will be correspopdingly 
reduced in valuo, so that 
it roprosents only the 
unfulflled part of the 
export obligation / Cus 
toms duty exemption. If 
the export obligation pres 
cribed has been met ip 
full before adv import 
takes place , execution of 
a bond /legal undertaking 
will not be necessary . For 
this purposc, however, 
the licence -holder will 
have to produce to the 
licensing authority con 
cerned prescribed cxport 
documents to prove such 
partial or total fuAlment 
of oxport obligation along 
with the Pass Book 
showing Customsentries." 


However, the ultimate 
manufacturer will be 
required to execute addi 
rional bond/bank maras 
tee or local undertaking 
to cover the liabilfries 
arising from the supply of 
intermediate product as 
and when reroived froni 
iho intermediate manu 
fochurer." 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- 
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Appendix XV- F The exigting deleration (vl ]) 
Declaration(vii) shall be emondej to road 

1 $ under 
" { vli ). I/Wo horoby doclare 

that tho prices chargad 
for joumals /periodicals / 
books (othør than toxt 
books and hard bound 
book s ) exported were not 
I css than thelbid foreign 
pricos minus a discount. 
of not more than 40 % . 
In cases no foreigo price 
wag listed the Journals/ 
periodicals/books (other 
than text books and hard 


bound books)leas then the 
listed Indian prices con 
verted into foreign cur 
rency at the officio ] ex 
change rate, minus the 
usuyl trade discount non 
excecaing 40 % . In the 
caso of text books and 
hard bound books, the 
trade discount upto 50 % 
is allowed . " 


- - - - - - - - -- - - - 
5 . The abovd amendments have been made in public 
intei ost. 


R . L . MISRA , Chief Controller of Import & Exports 
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